खेतोदरपणमारजनम भवमादाबानरबा पण श्रेया कैरव चंद्र का बितरण विद्या बधु जीवन आनद
बुधि भर धन प्रति पदम पुरणामरता स्वादनम सरवात मस नपन परम बिजयते श्री कृष्ण
संकीरतन गुरुरु ब्रह्मा गुरु विश्नु गुरुर देवो महश्वर गुरू साक्षात परम ब्रह्म
तसमई श्री गुरवे नम नामा कमल नाभा नमा कमल मान नमा कमल पा दा नमस्ते कमल षण यो
ब्रह्मण विदधाति पूर्व जोबईबेदानश्चप्रहिणो ति तसमई तगग्वंहदेवमात्व बुद्धि
प्रकाशम मुमुख्योरोबई शरणम हम, प्रपद्य विद विदांत विद्य वृंदारक वृंद बंद आनंद
कंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर हरिनाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात गुरु तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा भज्योंगीरिधर गोबर गो
पाला गोल्ड गो पाला भजबरधरगोगकदा हर भरकर धर गो गो पाला rate गोबंद गोपा धरे
गोबनदगोपाला लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अब गुरु पूर्णिमा का पावन पर्म
है अतएव आप लोग गुरु तत्व पर ही कुछ विशिष्ट, निरूपण सुनना चाहेंगे गुरू तत्व क्या
है हमारे वेदों में तो 3 तत्व बताए गए हैं चौथा कोई तत्व ही नहीं है
तजगेयमनितमेवापसंस्थम ना त परम बेडि तब्य किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरित
रंचमत्वासरवम प्रोगम त्रिबुधमब्रह्म मे तत श्वेता पनिषद में ये मंत्र है पहले
अध्याय का बारहवां मंत्र और नारद परिब्राजकों परिषद में भी ये मंत्र है नौवें
अध्याय का ग्यारहवा मंत्र ये मंत्र कहता है कि बस 3 ही तत्व हैं 1 भोक्ता 1 भोग्य
1 प्रेरक इन तीनों में भोक्ता ब्रह्म कौन है यह भी वेदों ने बता दिया आत्मा नग्म
रथिनंबिदधशरीरम रथ मेवत बुद्मतुसारतबिदि मन प्रग्रह में चा आत्मेंद्रिय मनोज भोकते
त्या उर्मनीशिणाकठोपनिशत पहले अध्याय के तीसरे बल्ली का तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र
ये पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है चौथे अध्याय का पहला दूसरा तीसरा मंत्र ये
मंत्र कहता है कि 1 रथ है शरीर उसमें 1 मुसाफिर है यात्री जीवात्मा और कुछ घोड़े
हैं इंद्रियां और घोड़ों के मुंह से 1 लगाम है मन रस्सी और उन सब का ड्राइवर है 1
बुद्धि ये पूरे रथ का नाम अर्थात शरीर ंद्रीय मन बुद्धि आत्मा कंबाइंड ये भोक्ता
ब्रह्म है अर्थात हम सब लोग भोक्ता ब्रह्म है और भोग ब्रह्म माया जिसके लिए वेद
कहता है आजा में काम लोहित शुक्ल कृष्ण बाबी प्रजा जमाना स्वरुपा से चतरो चौथे
अध्याय का पांचवां मंत्र अर्थात 3 रंग की माया अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण युक्त
यह माया इसका ये जगत ये भोग्य ब्रह्म है और तीसरा है प्रेरक ब्रह्म भगवान तरवाजे
सर्व, संस्थे बहते असमिनहंसोभ्र्मते ब्रह्म चक्र पृथगात्मा नम प्रेरितारं चमतवा
वेद कह रहा है फिर श्वेता स्तरों, परिषद के पहले अध्याय का छठवा मंत्र ये कह रहा
है कि जीव माया ये 2 तत्त्व अलग है और तीसरा जो परमात्मा भगवान, ब्रह्म आदि नाम से
पुकारा जाता है वो प्रेरक ब्रह्म प्रथक हैं वो इन दोनों पर शासन करता है चरम
प्रधान ममता रम रक्षण आत्मा विशते देव कहा वो ईशन करता है शासन करता है जीव और
माया के ऊपर वो प्रेरक ब्रह्म ये 3 तत्व कह रहा है बिद और यही गीता भी आपकी कहती
है 3 ही तत्व हैं गाविम पुरुषों लो के, छररवाणभूतानकूटस्थो केते उत्तम पुरुष,
स्तन्य, परमा में तुदाहरतापंद्रह, अध्याय का सोलहवां लोक, पंद्रह वें, अध्याय का
सत्रहवां यसाछरमतोमकछरादपि, चोत्तमा प्रतित पुरुष त्तम पंद्रह वें अध्याय का गीता
भी यही कहती है और भागवत भी ही कहती है यत्रजिनजतजसजस्म जद जदा जदा श्याद भगवान
साक्षात प्रधान पुरुष स्वर प्रधान माया पुरुष माने जीव इनका अध्यक्ष प्रेरक शासक
भगवान तो ये 3 तत्व हैं ये गुरु तत्व कहाँ से टपक पड़ा जबकि बेदव्यासभगवान के अवतार
कहते हैं नास्ति तत्व गुरु परम गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है अरे बे कह रहा है
यसमापरमनपरमस्त किंचित यस्मान नाणियों नद्यायोस्तकषचित कुछ मन बुद ात्मा पुरुष पर
पुरुष वेद कह रहा है इंद्रियों से परे उनका विषय उससे परे मन से परे बुद्धि उससे
परे जी उससे परे माया उससे परे भगवान उससे परे कुछ नहीं मतापरतरमनन्यतकिंच
दश्तिधनंजयअर्जुन सातवें अध्याय का सातवां लोग गीता मुझसे आगे मुझसे परे कुछ नहीं
है हां फिर वेदव्यास क्यों कह रहे हैं कि गुरु से अधिक महत्वपूर्ण कोई तत्व नहीं
होता अतएव गुरु तत्व पर विचार करना चाहिए ये वैदिक सिद्धांत है गुरु तत्व या पुराण
से निकला है या बाद में लोगों ने निकाल दिया इतना महत्व गुरु का चलो पहले वेदों
में चलो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यइते कथिता यरता प्रकाश जनते
महात्मा श्वेता श्तरोपनिषतछठवे अध्याय का तेइसवां मंत्र यह वेदमंत्र कह रहा है
देखो वो जो सुप्रीम पावर प्रात पर सकती है भगवान राधा कृष्ण उनकी भक्ति करो लेकिन
जैसे उनकी भक्ति करो ठीक वैसे गुरु की भक्ति करो यथा देवे तथा गुरव जैसी भक्ति
श्री कृष्ण के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो वेद कह रहा है और चलो वेदों
में यथा गुरु तथा वे saसयताइवेशसतथा गुरु योग शिखोपनिष्रत ये वेद मंत्र कह रहा है
जैसे गुरु का दर्जा है ठीक वैसे ही हरी का दर्जा है श्री कृष्ण का है दोनों में
कोई भेद नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं पांचवें अध्याय का अट्ठावनवां मंत्र फिर वेद कहता
है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव सदाशिव न गुरु रधिककश्चित
तृिशुलोकेशुविद्यते योग शिखोपनिषद पांचवें अध्याय का छप्पनवां मंत्र ये वेद मंत्र
भी कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा जो कुछ भी अंतिम पर्सनैलिटी, आप
मानते हो वो सब गुरु ही हैं वो गुरु से अधिक और कोई नहीं न गुरु रधिककष्चितउससे
कोई तत्व नहीं वेद कह रहा है गुरु रेव परम ब्रह्म फिर वेद कहता है द्वयोपनिशत गुरु
ही परम ब्रह्म हैं दूसरा नाम है वो उसको चाहे भगवान को हो चाहे गुरु कहो फिर बेद
कहता है गुषब्दस्त्वंध का रस याद उरषबदसत्नरोधका अंध का दन रोधेत्वादगुर
द्वयोपनशतयेउपनेशत कह रहा है शब्द का अर्थ ही है माया और रू शब्द का अर्थ है उसको
समाप्त करने वाला तो माया को समाप्त करने वाला कौन होता है चाहे भगवान कहो चाहे
गुरु कहो फिर वेद कहता है गुरुरेव परोधरमों गुरु रेव परागत शाठ्याइनी उपन्यस का
छत्तीसवां मंत्र अंतिम गति और अंतिम धर्म अंतिम पावर गुरु है फिर वेद कहता है गुरु
रेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिशतयकतीसवा मंत्र भगवान ही गुरु है गुरु ही भगवान
हैं दोनों अलग अलग नहीं हैं प्रथक प्रथक नहीं है तो गुरु भक्ति सदा गुरु या फिर
ब्रह्म विद्योपनिशत कहता है तीसवा मंत्र गुरु की भक्ति कर लो सब मिल जायेगा कुछ
प्राप्त नहीं होगा फिर वेद कहता है उत्तिष्टतोजागगरत प्राप बरा निबोधत अरे
मनुष्यों भगवान को जानना है न पाना है न हा हा तो कैसे जानोगे न भेद
बिनमनुतेतमब्िहनतम जो वेद को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता शाठ्याइनीउपदका
चौथा मंत्र तो भगवान को जानना है वेद को पढ़ के जान लेंगे 9 भेद को कोई नहीं जान
सकता ब्रह्मा नहीं जान सका जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ
तो बेद को भी प्रकट किया भगवान ने तो ब्रह्मा ने वेद को पढ़ा कुछ नहीं समझा ब्रह्मा
जिसने नथिंग से संसार बना दिया वो भी नहीं समझ सका तेने ब्रह्म दा या आदि कब
मुहि्यंतयतसूरया तब भगवान ने तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब आदि कभी मां ने ब्रह्मा को
उनके ह्रदय में ब्रह्मा के भगवान ने अपनी पावर दी तब ब्रह्मा ने वेद को समझा तो
फिर आप क्या समझेंगे पढ के बेद को फिर क्या करेंगी तब्बेत कहता है सुनो हम बता में
उपाय उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरानिबोदता महा पुरुष के पास गुरु के पास जाओ उससे
वेद का अर्थ समझो क्या लिखा है वेद में क्या तात पर जाए वेद का अक्षर ज्ञान से
नहीं मालूम पड़ेगा अनंत परम गंभीर दुरबिगाहियम समुद्र बत ग्यारहवें स्कंद के
इक्कीसवें अध्याय का छत्तीसवा लोग समुन्द्र से अधिक गंभीर हैं विद नहीं समझ सकते
उसको इसलिए महापुरुष गुरु के पास जाओ कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरे बल्ली का
चौदहवां मंत्र है फिर वेद कहता है 4 जवान पुरुषों ही वेद इस प्रकार तमाम वेद मंत्र
कह रहे हैं के गुरु और भगवान 1 ही हैं और चाहे ये कह 2 की गुरु अंतिम तत्व है चाहे
ये कह 2 भगवान अंतिम तत्व है यह गुरु होता क्या है कहते किसको हैं अरे जीव ही गुरु
हैं 3 तत्व है जीवात्मा परमात्मा माया तो जो जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है उसको
गुरु कहते हैं ये जीव को पुरुष भी कहते हैं तो जो पुरुष परम पुरुष को पा लेता है
उसको महा पुरुष कहते हैं उसी को गुरु कहते हैं जैसे पॉवर हाउस से आपके घर में करंट
आ रहा है कहीं भी करंट जा रहा है उस करंट को आपने पकड़ लिया तो आप पॉवर हाउस में
चले गए नदी समुद्र में मिल गई समुद्र हो गई तो गुरु माने भगवान को प्राप्त कर लेने
वाला अरे भगवान वान की तो बात छोडो 1 अक्षर का ज्ञान आप नहीं कर सकते बिना गुरु के
1 अक्षर शब्द नहीं का खा ए बी बे किसी लैंग्वेज का 1 शब्द 1 अक्षर कोई बहुत बड़े
विद्वान का बेटा पैदा हुआ है अच्छा ठीक है अब वे आईवे आईवे ऐसे करता है बिचारा
पहले उसकी माँ सबसे सरल शब्द का पहले उच्चारण सिखाती है का का नहीं बोल पाता ला
बोलो तो तार बोलता है कितना परिश्रम करती हैं माँ पहली गुरु तो 1 अक्षर आप बोल
पाते हैं फिर उसको लिखना सिखाता है टीचर ने लो अरे का क्या लिख ले अरे जो बोल हो
देखिये आप लोग इंग्लिश पढे हैं सब लोग यहाँ जो बैठे हैं बड़े बड़े विद्वान मैंने ऐसे
मजाक बनाया 1 बार बनारस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था मैं तो 1 इंग्लिश के
प्रोफेसर आये तो हमने कहा आप इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हैं मैंने सुना है
पढ़ाते हैं महाराज जी हमने कहा अच्छा बर्कले की स्पेलिंग बताओ तो बर्कले 1 फिलोसफर
हुआ है प्लेटो का टेस्ट फिलोसफर है मैं तो नहीं जानता मैं बोल तो रहा हूँ बर्कले
तो ठीक है महाराज भी लेकिन स्पेलिंग उसकी अलग होती है उसमे हमारी इंग्लिश में
साइलेंट होता है कोंपरावेंट होता है क्या भाषा है जी आपकी हमारी हिंदी संस्कृत में
जो बोला जाता है वही लिखा जाता है नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है तो 1
अक्षर का ज्ञान आप बिना गुरु के नहीं कर सकते तो भगवान बात की है बिना गुरु के लोग
सोचते हैं अरे क्या गुरु पड़ो गुरु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा और गलत गुरु के चक्कर
में पड़ कर सर्वनाश भी करना पडेगा हे मुसीबत निरायम ब्रजे ब्रह्म बरेबरपुराण कहता
है गलत गुरु के संपर्क में गये तो नरक जाना पड़ेगा वो गुरु तो जायेगा ही तुमको साथ
लेकर जायेगा और हम अगर ये सोच के की खतरे में कौन पड़े ऐसे रहो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट
करो हम पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता उद्धव सरी के ज्ञानी को भगवान ने गोपियों के पास
भेजा अंगूठा छाप गोपियों के पास भगवान की बात सुनकर उद्धव ने कहा कि ये क्या भेज
रहे हैं हमको अपढ़ गमार गोपियों के पास नहीं नहीं मैं तुमको इसलिए नहीं भेज रहा
हूँ तुम उनसे कुछ सीखोगे उनको सिखाया ओ उनको ज्ञान दे आओ तुम ज्ञानी हो ना है वो
अज्ञानी है हमसे प्यार करती है रोती रहती है उनको समझा 2 कि तुम ही ब्रह्म हो किसी
के चक्कर में न पड़ो हाँ अब ठीक है समझाने गए थे उद्ध्ोजी महाराज और गोपियों ने
समझा दिया उनको और रोते हुए लौटे गोपियों को गुरु बना करके तब कल्याण हुआ
उद्धवसरीकेज्ञानी जिनके लिए भगवान ने कहा है नौधवलनोपिमनूना उद्धव मुझसे थोडा भी
कम नहीं है इतना बड़ा ज्ञानी है तो गुरु के बिना काम नहीं चलेगा और सारे भेद कह रहे
हैं अब पुराणों में चलिए पुराणों का जो सिरमौर हैं भागवत को वेद का दर्जा प्राप्त
है भागवत क्या कहती है भगवान ने स्वयं कहा ना ह मिद्या प्रजाति भ्यमतपसोपशमे नच
तु्षेयम सर्वभूतात्मा गुरुुसुशयायथा ब्रह्मचर ग्रहस्त बाण प्रस सन्यास के जो धर्म,
मैंने, वेदों में बताए हैं उनका ठीक ठीक पालन करने से भी मैं प्रसन्न नहीं होता और
गुरु की जो सेवा कर ले तन मन धन से मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ बिना मेरी भक्ति
गुरु की भक्ति करे प्रसन्न मैं हो रहा हूँ लो इतना प्यार करते हैं गुरु से भगवान
10 अस्सीवें अध्याय का चौतीसवालोकहैये फिर भगवान नहीं कह रहे हैं देवता
बं्धबासासंता संत आत्मा में बचा ये महा पुरुष ये गुरु मेरी आत्मा है आत्मा और
आत्मा क्या बात मैं मैं हूँ ऐसा समझो ग्यारहवें कंद के छब्बीसवें अध्याय का
चौंतीसवां लोग फिर भागवत कहती हैं राजस्थमश्चसते न 7 पंचों पशमेनचएतत्सरवम गुर
भक्त्या पुरुषों हंजसाजतसातवेकंद के पंद्रहवें अध्याय का पचीसवां लोक नारद जी कहते
हैं युधिष्टर से ये 3 गुण है जिससे संसार दुखी है इनमें रजो गुण तमो गुण 2 गुणों
को सत्व गुण से जीता जाता है और सत्व गुण को भी जीतने के लिए भक्ति के द्वारा साधन
करना पड़ता है लेकिन इतना बड़ा परिश्रम करके कोई जीत ले ये बहुत कठिन है ये सब गुरु
भक्ति से आप जीत सकते हैं और दोस्त लोग तो आप लोग रोज बोलते ही हैं हे सबह भगवान
साक्षात प्रधान पुरुष श्वर कह रहे हैं ये गुरु जो है साक्षात भगवान हैं सातवें कंद
के पंद्रहवें अध्याय का सत्ताईसवालोग यस्य साक्षात भगवती साक्षात भगवान हैं सातवां
कंद के पंद्रहवें अध्याय का 26 लोग और उद्धव से भगवान स्वयं कह रहे हैं आचार मान
बिजानी नाव मन्नत कर चित और उद् मैं गुरु और मैं 2 नहीं है गुरु ही मैं हूँ
ग्यारहवें स्कन्ध के सत्रहवें अध्याय का सत्ताइसवां लोग 9 योगीश्वरों का वर्णन बड़ा
सुंदर है गुरु के विषय में ब्रह्मा के पुत्र मनु आप लोग मनुष्य हैं न इसीलिए
मनुष्य कहलाते हैं आप लोग मनु की संतान हैं सब मनु के पुत्र प्रिया ब्रत प्रिया
ब्रत के पुत्र, आगनिधरआगनिधर के पुत्र ना भी, नाभि के पुत्र, रिषभ के, भगवान के
अवतार माने जाते हैं रिशभ के सौ पुत्र उसमें सबसे बड़े हैं भारत इन्ही के नाम से
भारत वर्ष नाम पड़ा है पहले भारत वर्ष का नाम था अजनाभ वर्ष तो इन सौ पुत्रों में
सबसे बड़े भारत और 9 पुत्र बाकी और राजा बन गए 9 द्वीपों के और 81 पुत्र कर्मकांड
वेद के विद्वान बन गए अब बचे 9 ये योगीश्वर बन गए भक्त बन गए हमेशा बिना कपड़े के
दिगम्बर और सारी त्रैलोक में जाये जहाँ घूमे बिना हवाई जहाज के 1 बार राजा निमि
विदेह थे गृहस्थ में रह कर विदे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे इन 9 योगिशरों ने सुना
कहा चलते हैं क्या हो रहा है देखेंगे पहुँच गए बिना बुलाये आकाश मार्ग से निमी
पहचान लिया और महाराज आप लोग पधारिए पधारिए सम्मान किया पूजा किया 9 उनका नाम है
कबirhaरiकबi हरी रंतरिक prबुd्धapelaयनa हो ना योगेश्वर ग्यारहवें अस्कंध के दूसरे
अध्याय का यह कैसा तो निमी ने उनसे कहा दुर्लभ मानुष देह देह नाम छण भंगूर तत्रापि
दुर्लभ मन्ने भईकुंठप्रियदरशनम 1 तो मनुष्य का देह ही दुर्लभ है और फिर कोई महा
पुरुष मिल जाए इस देह के रहते हुए इससे बड़ी और क्या कृपा होगी भगवान की क्या मतलब
मतलब 1 तो हम लोग मनुष्य हैं विदेह कह रहे हैं और आप महापुरुष के दर्शन हो गये अब
हमसे बड़ा कौन लकी हैं भाग्यशाली हैं उन्होंने सिर हिला दिया युगेश्व ने हाँ हाँ
ठीक कहते हो तो तो महाराज फिर कुछ पूछा आत्यंतिक खे परीक्षा मा भव तो नगा अत्यंत
कम खेम परीक्षा मा मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण जो है वो कैसे होगा महाराज बताइए अ
धरमान ग्यारहवें सकेंदर के दूसरे अध्याय का तीसवा अधर मान भागवत यदि न
शरूतचममयप्रसन्न, प्रपन्नाय महाराज भागवत धर्म क्या होता है यह भी बताइए या
प्रसन्न हो कर के जिस शरणागत भक्त के लिए भगवान 10 यात्यातमानमाव्याजा अपने आप को
दान कर देते हैं भगवान दास बन जाते हैं ग्यारहवें कंद के दूसरे अध्याय का 1 तीसवां
उत्तर दिया पहले जोगी श्वर ने कभी उन्होंने कहा मन्ने कुतश्टभायमचुतश पा दाम ब जो
पास मत्र नित्यम राजन श्री कृष्ण की भक्ति बस सबसे बड़ा यही भागवत धर्म है ग्यारहवे
गंध के दूसरे अध्याय का तेतीसवाँ लोग देखो जिसने वो भक्ति कर ली उसमें कोई कायदा
कानून नहीं है धवन ने मिलवा नेत्र नस्ले न पाते दि 11 में गंद के दूसरे अध्याय का
पैंतीसवा लोग आँख बंद कर के दौड़ो न गिरोगे न फिसलोगे भगवान को सरेंडर कर 2 बस
भक्ति का मतलब ये है यम द्वितिया भिनवेशतश्यादिशादपे तस यबिपरजयुस्मृति अन माया या
तो बुध भजेतमभकयईकयेशम गुरु देवता माँ अनाधिकाल से हम भगवान से विमुख थे इसलिए
माया ने दबोच रखा है इसलिए उसका इलाज है भगवान के सनमुख जाओ लेकिन गुरु देवतात्मा
गुरु को अपना इष्टदेव अपनी आत्मा प्रियतम मान कर भगवान को साथ ले कर चलो भक्ति करो
आगे चल कर के फिर दूसरा प्रश्न करते हैं भागवत भूत या धर्मों या देशों निर्णाम
महाराज महापुरुष किसे कहते हैं संत महात्मा गुरु ये किसको कहते हैं क्या लक्षण हैं
इनके क्या परिभाषा है इनकी इनका क्या व्यवहार होता है सुनते हैं इनको उसी प्रकार
कोई नहीं समझ सकता जिस प्रकार भगवान को नहीं समझ सकत सिर हिलाया हाँ हाँ ठीक कहते
हो सुनो महा पुरुष किसे कहते हैं कौन खोल कर सुनना srvभutesujsebgvt baba
matmnotnagvta ईश्वरे धिनेसुबालुसेषु बाली से, distsucpremmeti, रोत puja सुचान
सभकता्रसमतातीन लोक में ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का पैंतालीसवां
छियालीसवां सैंतालीसवा लोक बड़ा लंबा व्याख्यान है ये तीनों लोकों का लेकिन इतना
समय नहीं है मेरे पास संक्षेप में आप लोग समझ लीजिए सर्वोत्तम भक्त कौन कहलाता है
सर्वोत्तम भक्त की 3 अवस्था बताया जो भगवान को ही सदा सर्वत्र देखता है नंबर 1 और
कुछ देखते ही नहीं वाह सुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर गीता नंबर 2 हमेशा ऐसा नहीं
रह सकता महा पुरुष ऐसा रहेगा तू तो पागल रहेगा हमेशा सर्वत्र केवल भगवान को देखे
अपना भी होश न रहे तो उससे दूसरी अवस्था में महा पुरुष फिर रहता है वो क्या कि सब
में भगवान को देखता है इस अवस्था में सब महा पुरुष रहते हैं तभी तो सब काम करते
हैं संसार में पुस्तकें लिखते हैं अरे मारधाड़ करते हैं हनुमान जी अर्जुन वगैरह ये
सब जगह भगवान को देखते हैं सब में और तीसरे उससे और नीचे आते हैं वही महा पुरुष वो
सबको भगवान का दास मानते हैं इस अवस्था में आ गए और अच्छे बुरे का मस्तिष्क में
ध्यान रखते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है वही उपदेश करते हैं वो ही जीव कल्याण
करते हैं इस तीसरी अवस्था में आगे दूसरी अवस्था वाले जीव कल्याण नहीं कर सकते और
पहली अवस्था वाले बेचारे कुछ कर नहीं सकते वो तो सर्वत्र श्याम सुंदर को देखकर
पागल बने रहेंगे आनंद जैसे जब राम आने वाले थे सतीश महाराज ने सुना राम आ रहे हैं
तो दिशा पन्थ नहीं सुझा को मैं कहा सब भूल गए ऐसी अवस्था होती है स्वयं श्री कृष्ण
किशोरी जी के ध्यान में निमग्न होकर प्रसाद सा दिशि दिशि चचा पृष्ठत, पुरस् पर
jंकेसaपtptts, किशोरी इधर भी किशोरी जी इधर इधर भी ऐसी अवस्था में तो कोई जीव
कल्याण कर नहीं सकता उसको लोग पागल खाने में बंद कर देंगे क्या कल्याण करेगा और
नंबर 2 महा पुरुष जो उसके नीचे क्लास का होता है उसकी परिभाषा बताते हैं की ईश्वर
तादादी ने भगवान में प्रेम और भक्त में मैत्री और अज्ञानी में कृपा और जो भगवान
लोग महापुरुषों की बुराई करे उससे उदासीन प्रेम मैत्रिकृपोपेक्षा यह मध्यम क्लास
का महापुरुष और जो केवल मूर्ति पूजा करे और महा पुरुष की पूजा न करें उसका महत्व न
समझे ऐसे ही बेचारा साधारण क्लास का साधक है फिर आगे और परिभाषा बताया यति विष्णोर
माया मिदम पश्यन, सवैभागवतोतम और आश्चर्य जनक महा पुरुष देखो सब संसार का विषय,
ग्रहण करें का नासिका रसना तोचासबइंदरियों का भोग करें जैसे गृहस्थी करता है
पृथ्वी का राज्य करे और 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने और
भगवत प्राप्ति के बाद शादी किया ब्याज या बचे हुए लेकिन अटेचमेंट कहीं नहीं 1 बार
ऐसे ही उनके बेटे से और उनके गुरु के बेटे में होड़ हो गई गुरु के बेटे ने कहा हम
तुमसे बड़े हैं और प्रहलाद के बेटे विरोचन ने कहा कि हम तुमसे बड़े हैं राजा के
उत्तर अधिकारी हैं हों ने कहा शर्त ने कहा शर्त है अगर हम बड़े न हो तो हमारा प्राण
तुम्हारे हाथ उन्होंने कहा हमारा भी यही शर्त अब फैसला कौन करे प्राण की बाजी लग
गयी तो गुरु पुत्र ने कहा पहला फैसला करेंगे तुम्हारे पिता जी हमारे पिता जी अगर
कहीं हमारे पक्ष में कर देंगे तो तुम कह दोगे यह तो पार सीएलटी है न नहीं हमारे
पिता जी ने कहा है वो गुरु पत्र कह रहा है कि प्रहलाद महापुरुष है उसका कहीं
अटाइटमेंट नहीं हैं वो बेटा बेटा नहीं मानता किसी को चलो प्रलाद के पास गए प्रहलाद
ने कहा हमारे गुरु का पुत्र है गुरु हमसे पूज्य है इसलिए उसका पुत्र भी हमारे लिए
पूज्य है और तुम हमारे पुत्र हो इसलिए तुम उस गुरु पुत्र से नंबर 2 इसलिए तुमको वो
फाँसी पर चढ़ा सकता है आर्डर आर्डर हो गये आप चढ़ा 2 फांसी पर अकेला पुत्र सारी
दुनिया के राजा का लड़का उत्तर अधिकारी और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं प्रलाद चढ़ा 2
फांसी पर जब फाँसी पर चढ़ाने के लिए गए सर्वेंट तो गुरु पुत्र ने कहा 1 क्वेश्चन
है हमारा कहिए तुम्हारे पुत्र से बड़ा मैं हूँ और तुमसे भी बड़ा मैं हूँ क्या उसने
तो फिर मेरी आज्ञा है छोड़ 2 विरोचन को छोड़ 2 उन्होंने कहा जैसी आज्ञा छोड़ 2 फांसी
दे 2 छोड़ 2 दोनों में 1 ही मुद्रा फांसी दे 2 ऐसा नहीं ऐसे महा पुरुष होते हैं सब
संसार का विषय भोग करते हुए उससे परे हैं कहीं अटाइटमेंट नहीं ग्यारहवें केंद के
दूसरे अध्याय का अडतालीसवां लोग और आगे फिर कहती हैं भागवत तभुवनबिभतबेपकंठस मृति
रजिता नसुराभिबिमृजात न चलती भगवत बिन्द बन ष्नवाग्रहअनंत संसार का बाई बहुत दे दे
महापुरुष के आगे की भगवान को भूल जाओ 1 सेकंड को करण मानता है संसार क्या है
ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का तिरपनवां लोक फिर भागवत कहती हैं
हरदयजससाधररदतो प्यागौगनाशा प्रणय रस नया धरितानगिपदमा सभावत भागवत प्रधान वपता
भक्त मुझको ऐसा बांधे रहता है कि मैं 1 सेकंड को इधर से उधर हिल नहीं सकता
ग्यारहवें असद के दूसरे अध्याय का 55 लोग फिर भगवान कहते हैं भक्त पराधीन है
स्वतंत्र मैं भक्त के पराधीन हूँ साधु ग्रस्त भक्तों ने मेरा हृदय बांध लिया है
मुझको दास बना लिया है वे स्कंद के चौथे अध्याय का तिरसठवाँ लोग नहमातमानमाशासे मत
भगई साधु भिर बना 9 में स्कंद के चौथे अध्याय का चौसठवाँ पुत्र प्राण परम साधवो
हृदय महिम साधु नाम हृदय तो हम स्कंद के चौथे अध्याय का अरसठवां लोग मैं बैकाल
लंबा चौड़ा नहीं बोल सकता टाइम नहीं मोटी अकल में समझिए कि भगवान कहते हैं मैं गुरु
का दास हूँ उनके अंडर में हूँ लोग मुझे कहते हैं स्वामी लेकिन ये भक्त लोगों का
मैं दास हूँ उल्टा कहने का मैं स्वामी हूँ और प्रैक्टिकल दास अर्जुन कहता है सेन
mधratms्tape कोई चपरासी को fir बोले krishna यस सर दोनो फौजों के बीच में रत खड़ा
कर कर कीजिए नहीं कर स्थापय संस्कृत में उसका अर्थ होता है कर तू कर करता हूँ रत
तैयार हुआ कृष्ण घोड़ों की मरम्मत कर दिया मरहम पट्टी हो गए ह से बोल रहा है
अर्जुन 1 प्रश्न आता है अगर कहीं दोनों इकट्ठे गुरु जी भी और श्री कृष्ण भी खड़े
मिल जाए तो हम लोग क्या करें दोनो बराबर हैं आप कहते हैं वेद कहता है तो फिर बराबर
में में पहले क्या करूँ किस को प्रणाम करूं कैसे क्या करूँ तो भगवान ने कहा मैं
बताऊँ है महाराज आप ही बता 2 मधु भकत पूजा व्हिक वनसे अध्याय का 1 कैश लोग मुझसे
पहले मेरे भक्त की पूजा करो ये में भक्त जन पार्थो न में भक्त जना आदि पुराण भगवान
कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करते हैं वो धोखे में है भक्त में भक् त ममता जो मेरे
भक्त के भक्त हैं वो असली भक्त हैं श्री कृष्ण भक्त संग भक्त भबतिनष्ठिकी मेरी
भक्ति करने से काम नहीं बनेगा पद्म पुराण भी कहता है आराधना नाम सर्वे शाम विष्णु
राराधनमपरम तस्मा परतरं देवी तदियानामसमर्चनम सब उपासनाओं में श्री कृष्ण की
उपासना श्रेष्ठ है और उससे भी अधिक श्रेष्ठ है उनके जन की उपासना लेकिन महा पुरुष
के विषय में बार बार हिदायत कर रहे हैं हमारे शास्त्र वेद जारचितेकृष्णप्रेमा का र
ये उदय तारो वाक्य क्रिया मुद्रा बिगेन गौरांग महा प्रभु कहते है है 4 अंगुल की
खोपड़ी वाले मनुष्यों जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है उस महापुरुष की कोई भी चीज
तुम बुद्धि से नहीं समझ सकते अगर समझ लेते हो तो बड़ी भगवत कृपा गुरु कृपा है तुमने
समझ लिया वरना इमपॉसिबल करिया मुद्रा बिगेन बुझे ज्ञानी भी नहीं समझ सकते तुम क्या
समझोगे योगेश्वर राम गति मंद बुद्धि कथ बिचक्षित ग्रिहानुबंधा पांचवें स्कंद के
दसवें अध्याय का बीसवां लोक महापुरुषों की बातें भगवत रसिक रस किटी बातें रसिक
बिना कोई समुझ सकना कोई नहीं समझ सकता देखिए 1 महाप्रभु जी का भक्त गौरांग
महाप्रभु का 1 80 वर्ष की बुढ़िया से चावल मांग के लाए महाप्रभु जी के लिए भिक्षा
ले के सन्यासी था और सन्यासी के लिए गौरांग महाप्रभु का किसी स्त्री से भिक्षा ले
के मत आना उसने कहा यह तो माँ हैं 80 वर्ष की है चावल महाप्रभु ने आखमुदाचावल कहाँ
सलाह उसने बता दिया ओह माता जी के हाँ से तुमको रोका था न कि संन्यासी को स्त्री
से भिक्षा नहीं लेना है है महाराज तुम्हारा प्रत्यागआउट सारे भक्त बैठे उन्होंने
कहा महापरूजीको क्या हो गया क्या सोच रहे हैं कि 80 वर्ष की बुढ़िया में हो गया है
शरमंतजामीभगवान के तार है इनको तो अंदर घुस के देखा होगा किसी के नहीं सुने गुरु
आज्ञा का पालन करना चाहिए आज तुम 80 वर्ष की स्त्री के पास गए हो कल पचीस साल की
स्त्री के पास जाओगे आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया ये क्वेश्चन है त्याग कर दिया 1
बार महाप्रभु जी आँख बंद करके सोचे और सोचने के बाद कहा उसने कहा अरे 1 भक्त के
पास हमको स्वयं जाना है महाप्रभु जी स्वयं भक्त के यहाँ जाने को पागल हो रहे और
भक्त लोग भी साथ चले उनका नाम था पुंडलिक विद्या निधि ओह उनके यहाँ गए लोग तो देख
के दंग रह गए सब लड़कियाँ चरण दबा रही हैं सोने का पलंग है और क्या राजाओं के ठाट
हैं और उनसे मिलने को महा प्रभु जी भाग के आ रहे हैं और लिपट के रो रहे हैं तो 1
भक्त का तो एकदम खोपड़ा उलट गया आप बुरा न माने लेकिन आप जिसके यहाँ गए थे ये
आयशोआराम का सामान और ये हमने कहा हाँ हमसे अधिक समझते हो तुम न है तो देखो मैं तो
तुम्हारा गुरु रहा नहीं क्यूँकी तुम हमसे अधिक समझने लगे मैं जो गया पुंडरिक
विद्या निधि के पास तो मैं बेवकूफ हूँ और तुम बड़े समझदार हो जो तुमने निर्णय किया
कि हमने गलत किया अब तुम जा सकते हो ने कहा मैं आपको कैसे छोडूँ अरे छोड़ चुके क्या
छोड़ोगे और जो तुम ने हमारे खिलाफ सोचा नामा अपराध किया तो हो गया बहुत रोया बहुत
चीखा बहुत खाना बना छोड़ के तो लोगों ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिये गलती हो गई अगर
ठी क है जाओ उनको गुरु बनाओ पुंडरिक विद्या निधि को उनकी शरण में जाओ उनकी सेवा
करो वो क्षमा कर देंगे तब हम क्षमा करेंगे ये महापुरुषों की बातें उनके आचरण उनके
व्यवहार कोई नहीं समझ सकता बस शरणागत रहे और सत्संग करता रहे फिलोसफी समझता रहे जब
तक कृपा बनी रहे तब तक खैरियत है अन्यथा अंतर वाणी बड़े बड़े जोगिंद्र मुनींद्र फेल
हो जाते हैं महापुरुषों के बारे में बहुत बातें हैं समझने की समय समय पर आपको
समझाई जाएंगी संक्षेप में यही समझ लीजिये कि जिसके अंदर 2 चीजें हों 1 तो वो
श्रोत्रिय हो माने वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान रखता हो हमको समझा सकते हो सकता हो
नंबर 2 उसके अंदर अंत करण में श्री कृष्ण का प्रेम हो अष्टसात्युकभाव का उद्देश हो
प्रेम प्रेम हो खाली लेक्चरर है उससे काम नहीं बनेगा अंदर से प्रेम हो यानि उसने
भगवत प्राप्ति की हो ऐसा महापुरुष अगर मिल जाए तो फिर आंख बंद करके शरणागत हो कर
के उसकी बताई साधना करके उसके शरणागत हो कर के अपना कल्याण करना है और शरणागति
कैसे की जाए बस 1 वर्ग के याद रखो हरि गुरु के अनुकूल ही सोचो अनुकूल क्यों क्यों
नहीं लाओ श्री कृष्ण ने 16 हज़ार 100, 8 ब्या क्यों किया चुक गोपियों को छोड़ कर
चले गए गोपियाँ विवाहिता स्त्रियों से अनंत गुना आगे है प्रेम में है आगे है और
उनको छोड़ के चले गए हाँ क्यू चुक अब 16 हजार 100, 8 स्त्रियों में प्रत्येक स्त्री
के 10, 10 बच्चे बराबर बराबर और श्री कृष्ण है क्या और उनके लड़के भाई कुछ मत सोचो
कुछ न समझ, सकोगे, साथ बुद्धि से परे हैं यह लीला है भगवान और महापुरुष के पास जो
माया होती है उससे वो लीला करते हैं इन पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं वो जो संसार में
नहीं हो सकता वो करते हैं इसलिए तर्क वितर्क, तर्क, तर्क बंद करके और
बाल्लेनतिस्ठा से वेद कहता है कि जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है ऐसे ही
गुरु की आज्ञा, पर, आदेश, पर, विश्वास करके साधना करते जाओ और कुछ मत सोचो धन्ना
जाट वगैरह कितने महा पुरुष हो गए हमारे संसार में अंगूठा छाप कुछ नहीं जानते बस
विश्वास कर लिया गुरु के वक्त पर अरे इतना बड़ा महापुरुष बाल्मिक मरा मरा गुरु कह
रहा है और उसने कहा ठीक है और जब तक हम लौट के नाम हैं ठीक है आप कब लौटके आयेंगे
पूछना ने आज्ञा पालन बस तो आज्ञा पालन करना उनके अनुकूल ही सोचना उनके किसी कार्य
में किन्तु परन्तु और मानवीय बुद्धि न लगना ये शरणागति है और विशेष विस्तार से फिर
कभी आप लोगों को समझाया जायेगा और समझाया जा चुका है पहले बहुत बार हमारे प्रचारक
भी समझाते हैं और ग्रंथों में भी हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए सावधान होकर,
साधना के द्वारा गुरु और भगवान की भक्ति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए शेष
फिर लाडली लाल की
